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ईपाई ४ शाए है 048 कै काहतत5 छ बह लिए हुक इपल आशय 


ह हे 

8 आल आम 5 आपदा 20 क शिह 
2 हु. डुस प्र डक “अि ह: मे 0 |8 रु छह डर 2० श्र «हे 3 श्र £ ब्ं है “है 

४ ज् कक. /, है + 5 पक हि ५ ५» + शक ञ 
हहगडे हा जत वे हज) होने के है गे है बलि कह है१% पा हीए पृश्पान 

५० के हक ७9. हक पका हर केले पी ७ज हए ॑चक है जान महनीण है केक 
६8 ६॥ है ४:४१ ३१७ क्र “बह 6) + + प्र 57१55 / हुं? क्र “है आह 8 “२ 
रह & अफ्भक 2. हटा प्रैस दर है कण ह )> प्र लय मं ५४/७ ३९ की र 
हदशयीय रूम दिन है ये अशकुदव हच बी अदद हे हटके पर ३ 


उ 


00842: मै है आतइट हफ्करुर ४2 रे रॉ है कक >फकप ई.. हैं, डरा हि * इक 8 7९ 2028:4 
हा आजरट कसर ही है 
4, है, ६९३ मी जडिट पपदाओी 2 श३, ६ ६०८ िद्ठाद ॥४ है टिकी 
2 पं ;। १०8... नह है ६४७4० ही९ कक श्जपु फल छ हर हुए 0८ शत १०१ ४78: 
हाफ शरीड 2रैश शाह पु के शर्छा सचटादाज शिव हो! ऋद बडे हुए के 
कि. 
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ह कद दे शजाएरा रह हैए हई हिंद शक्ल एच कप कोड परओ 2 कतई 

| शहरत शत रे छत फटकार खिदए है ॥ इज बे अऋच #ग अल्यपट 
# छः हि 


हे 


त क्र 5५... ५० हि पर 
॥ का अटशडाओ हर यार या करे इज कर इक पाल बा ही कषून्क, 
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हि 
६५ की ५०३ ', है + रू ७ वि आल - 
किक डे दर आफ इक हैफोई आज मे ऑडनड शुृष्ट4 कृत शआद्रोक हर ४ 
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अधि ३ इ सृकर कट मे किरण के पियर इन्‍सक आप ॥ 2 4३० 
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हे हे गे का ् कं है + ढ श और हु + 
गाते जा! आवक  जक  केक जज थे जाए 


६ 6 ३ ३४ 
है, इसोनीज इस पाक १ रंग 57) 
सामार्य भाव चर्म देते पा लि तो के थी को हि भी चेची 7! 
ध्यतित बिना किसी आशा के कह शक ता है, शव ही हा के, राव हें 
हो था सिने, वाणारी कह, था सोती मेने ाजा शव किशाहवार॥ 
का सं सासक हो, खुरापूर्तिक बर सवता है, सादिते रसि।खा हो पह़यँ 
धर्म में सद्धा--आरथा कोना आपरपक है । दूए खारगा दोनो पर जाये है 
नियम यशारातित पालने करने और आधिक यारास सारत ही भाषसा रखते 
से प्रगति होती रहती है । 
गम्गगदशंग यू ३० सन्‌ १६७०६ मे प्रारंप से यह पुरा तेखगारा। 
के सूप में दिसंबर ८० तक प्रकाशित धोतों रही ॥ देगी उगयोवियां देश: 
घार धर्मप्राण उदारणना खोगागू सेठ मिलापलखदणी सा, बोह़रा मंदपां 
निवासी ने पुस्तक फे रप में प्रपाशित करने का। अनुरोध किया कोर एफ 
हर पुस्तकें ह्वय लेने की भागा बताई। फलस्थष्प ' सामणएणगादि शम्मो 
पुस्तक प्रषाशित पी गई। आशा है यह पुराण समाज के खिये लतीण 
उपयोगी होगो 
सेलाना 
चैत्र शु, १ सं. २०३७ 
१७--३-५८० ु “-रतनलासल छोशो 
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2.५ ५8278 न है, ०२१६१ भर की फुट अय , कुटाहकू 4 भ्डे 
हि जडएओ खाद हए शम ६5 छा एम शाप ह३१ ३ १ 


३8] ४१ छ३१ हे 
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कट यु हि न अआ. $हऋ ३ लक तर आफ आपका उच० छान आफ ॥%, # है ।५6 १०४ है के ज्की 0 
है पुर ्ृ श्र कक ० 4 ही बाज के ५०, 5 बी 20५ +/ का०चथ कफ हर कब के 
६ हैः 
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सामान्य सायक की परिभाषा 
जिणघम्माणुरागी वा, जाओ पुलंशि तंशिया | 
सत्त-वराण-चाई वा, सो हि रामण्ण-सायगो ॥॥9॥) 
“जो जिनधर्म का अनुरागी ही अथवा जो जिनभर्म 
के अन रागी कुल में जन्मा हो अथवा जा गष्त-व्यगनों में राजी 
या बाई व्यसनों का त्यागी हो, बढ़ सामान्य श्लावता है । 
टिप्पण-हुस गाया से श्रायदः फी परिसादरा के तीत गिभत्प 
वतलाये हं-- 

१ साध-रास्त, श्रावफ आदि के सत्मंग से जो. जिनघर्म का अनु- 
रागी बना हो, शिसफो चर्या फिचित्‌ शुद्ध हुई हो और जो नमोवकार 
शंत्र फा स्मरण फरता हो, यह सामान्य श्वाचप है । 

२ जो उनघधर्म फे अनुपायी कुल में जन्म लेने के कारण मश्-मांस 
का त्यागी है और साधुों की उपासना फरता है, यह साभान्प भ्रावण है। 

३ जिसने साधु आदि के उपदेश को सुन फर, सातों क्रव्यसनों 
(शिफार, घूृत, मद्य, सांस, परस्त्री-गमन, वेश्या-गमन और चोरी पा 
पाई फुध्यसनों का त्याग फर दिया है और जिनधर्म पर अदा रखता हैं, 
यह सामान्य श्रावफ हूँ ॥ 

सामान्य आवक के करणीय निमरस 
(काव्य) 
मिच्छत्त-चाओ जिणघम्म-इच्छा, देवत्युई वंदणयं गरुस्स 
मणोरहा धम्मुवदाण-सुद्ध, पहाचणा संघ-सुहायरो य (४। 
(अनुष्टुप्‌ ) 
साहम्मियस्स उद्धारो, काउस्सरगो सुघससई । 
णमुक्कार-सहियं च, दिचस-चरिसं सया ।५। 
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*टै 
हौ 


कभी के रू के कक # 4 क्र के के ऋ > # के कफ के के के का कक के की के के पे के कू मे के कि के के के डे पे पर पी को पी 


टिप्स गाया में शिदाल ल्लिता ने आर निकाज वि “5 

१ तरयों में शाविकताव ४ पहतसोी में हतहन सच पर्चा १॥ 3) ॥१/१/ 
मं हद और ४ पत्तों है तहत हाल चना 7 | 

शंगरों रीति मे हम शोरों वा छियाल के सीत हच चॉजिल हज गा 
गए प्रगा के अशाय में राहत का रानिर्णय, २ पता होते तन भी हट व से: 
निर्भय के शाह में शतरण पे प्रति शगाद भौर 3 धरा में दशा तट 
निर्गध के माघ पर गिप्रीत प्रतीति । क्षति आरत को अवि्णत, जरा 
प्रति कौर गिषरोत निणंग भिश्चात्व है 


मिथ्यात्य के सद 
(फाद्य) 
टुपाप्स्स पुण्णे भच-वारि-मणज्ये, 
जेण णिवुद्धा सपयं हि जोचा । 
सो सज्ञ्ओ साहणओ य भिस्सो, 
मिच्छत्तमावों मिविहों पउततो ॥॥९॥॥ 


जिससे दुःख रूपी जल से परिपूर्ण भव-सागर में जीव सदा 
से दबे हुए हैँ, बह मिथ्यात्व भाव साध्य, साधन और तदुभय 
माध्यम से तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है। भर्थात्‌ भिश्यात्व 


के तीन मेद हँ-साध्यगत, साधनगत और तदुभयगत | 
टिप्पण-पद्च फी सार बात्तें-१-संसार दुश्य रूप है और दुःप्रानुभव 


का प्रधान हेतु मिथ्यात्व है | २ भच-परम्परा फा फारण मिश्यात्व है 
३ साध्य आदि फो नहीं समझना मिश्यात्य हूँ । 


ई 


, है >#+#गाशा</( हि आई किक सु क्र 
४77६. ५ 6 (६ $7+677$$42/ रे 


क्र 


(6 कक के। य5: एके आए मेष नेक मेक-पके डी) “की सके क-*करक ० क “के के: स्‍0८०१- की पके 28 कप जके-करपडे 3०38 क2-क-क सी कि ० जीत मानक 


म्ड 


इाप्यगस मिथंयारण 
हषुत्दधश केश वधिधार-पद्, 
पुष्य चिशएप-परलेयथा तट । 
व फिए्यलों पिष्यसमा भहप्न घो, 


श््य्ती 
ई। ६ लत; ० कै ॥ 
रु हा ६१९ $ जी ह 
पएह छुपे सलधगय प्रयदय वॉच 
नि + डे ल्‍ > बम + 5३) | न्ब्ह की 
इटडथ हे विद हर का पीट ४57, नए: 
के और +» 
हि क्र ७०७.४ 
02 आप हल, का जिेटता 7 पएऋ अर दे 5 है िक्वाट दी नई - 
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४ (4 
++ २ ४५" ०. ० कक जार म 
इस शिच्जरल पाशि एव 7, * 


[(छशज>हा्दटाह दिशाओं ७चंज हापओ शिद हल गए का के 
हह हो अपील पी पिएी हे हू? विप्हप्ड के दुश इफ् के ए!ह 9 मै! « 
कप से हैं ६ पेय 

हाउपनैद पाई मेहर लनााथाटदाफा है इश्दरे है 
सल्ज कपल हरा के दिराड़ थे अशि्याह हह व इटआरह वहप श्र में: 
रैड्छर हुए पडाए है है है श्छ्र | 
४ आ्चनिशनलिधशरएय है ल्र४ा ही पा शडिक प्रचार 
ह3: ८४ ही ५ हक आस्मकरी अब कीशद है शपाशरजइ का भरे शाम तका हरे है) 9 
के हैइमइद ता मा तन पलधधिका४ए के आर) क कपल पृ 
क। * के ६३ कहर अत कै ० जात है दाह शिशुए भेद कप ४६ १ 
पा श्र हूँ ०२ पुत आन्‍णप 5 आशिक परी; 8 पाई के ९ अत हाहएफ.. 
कलह कलर ह++ २: अंट हि दर शा कि पर 3 ह 
५ हाट दे कविाक शल्य ही शं एन, परिलयओ ,ह पा 
काश कटाजड कप ओ मे चपेट बाप हशर्म के है। कापण हु कत उप: ६१ 4श ४ 


न्‍> क 


सर ऋष हर इलकड 28 अंदादाय रे: अंश ड़ ६ 


५4 १9 कक कह ४७ +क हे ु ही के क्र क |; + 
| 05 हैक ०.४ ॥। ६:68 +#» *#& 82८? ४ ॥ 


कक पर काट 
मम जज के कि 8 के के 2 के के के के को के > ५ के के का के के के ए+ के पक क 3 के के के का बडा क के कक के की 


शालतनगरता शिया” 5 
६) 
अर्ंगर्ग परगाय, शाह हलिएं राध । 
क्‍त्तगर्य तु राब्गाया, थेयी गश कि लेतर ॥8 १! 
>गाधन दी पार के गान गये ८ पहशगा 6 
परगत । अपने उद्वम भाव (संरशगदशवल आदि) सीट गंग। 
साधन हैं और देस मं और घर पशगा साख ४ | 
टिप्पण-आपमा ही सिद्धि में परिणत होता है। पाहिय भारशी 
में गण फा जाविशण भार परत फारण हो भर शभर्षों मी जाविगावि 
शहापर गरिहस्त बे आदि परगय साधन है । हमे कमशः एपॉवाने जीर 
निर्मित कारण कहा जा सकता है । गाया में ना शब्द के द्वारा धर्म को 
भी ग्रहण कर लिपा गया है । 
भाववुद्धी ण सब्माये, दृब्भावे खलू सा भवे | 
ऊणा य अदरित्ता उ, साहणत्तेइ्तहा मई ११ २।। 
उत्तम 'भात्रों ८ सम्यगृदर्शन, क्षमा, अहिसा आदि में 
सदुभाव बुद्धि न हा-दुर्माव बुद्धि हो, दुर्भाव मिश्यात्व, क्री, 
हिंसा आदि में सख्भाव बुद्धि हो गौर उनकी साधनता-असाध: 
नता में जिनोकत भावों से कम या ज्यादा बुद्धि हो, तो वह 
साधनगतत मिथ्यात्व है। अर्थात्‌ साघनगत मिथ्यात्व के १ साधन- 
विपयेय, २ न्यून-साधन-प्रतीति और ३ अधिक साधन प्रतीति- 
ये तीन रूप हैं । 
तत्तभमं तु मिच्छत्तं परगयं तिभेयगं । 
लोउत्तरिय-लोइय-कुप्पावयणियं चए ॥॥१३॥ 


अर 
-#भव्छ-ड़ हे *आ कई, इ हु १ दर ह2 7३४ २ ण्डु डक 
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हि] द हल हमर 8] | कक कं 
/ इरए आगमन । शा खाए हा इस्ममय, सोरो३- 


के | रे कु कक 
हक, पिंक सीए आाइगडिक ऊआद ती॥ ओह पाते दाग 
च्बं ६. 
स# कब | शक २ # भरफो 
$248224620 2: जी 0० 


काश ड़ सर्द हे किक शक इाप्दल्एओ) सिध्याएक का भारत 


ए हह्लाप गई हक ॥ ४ हमे ऋुष्ट # रत हंधहत्वपत उड़ हाडे 4 ॥ सह फिर 


हू 


दें काश परत ४९ गि५ा% एड प्रो? फेज ह .%्फलल अप के शहट ह बाज 
दा | एक रण कष्ट शत ओं # ॥ एगे शदरेंड डर सक्पआ हे: शा पर सित 
हरित है।£ हर आ3 (कलजिमाक ही। ॥१05॥ #' स्दुटस्ल्टाचर ध्क: शा 
पड) शश्शत काया की शटारश है है। सोीइडह्: हएन है + रैशटन पशफे 
हे हक इशरद हि ककओ क्र झाउलर ऋकररह पढचरक ॥. काश की ५73, 
धॉहिकाए 4फ्ता शापकी की हम्कन्त्याहर की कहे भक्त की हाई हे शोर 
इ5९ कह है चुरा होड़ गधा हाट # शत ओह के सल््इलहक हाफ ह, ५ ३+ 
हक रोज शकाक है! झा सदा) हू ऋकाम्डद्रह ॥ छाए मे सकुटक ऋरे 
हल परम भोहरेशक दिस्यओ है ह हुसे इाहतश अपटकाक रह ह हा: 
धॉटक रद हे को* पर लश -अपुफण आशय कीडाएड हक चपतेइच>छ 
ल्ष्टस्द है | 


“४४73३ ४75 (58 ), पट 
हैक 77०३ 
इक पे पिशर 7४8 जा हापाउर, 
इएल हक मं ध है 286# ६ कु 9 वीक $34 रु 
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हल पिकरई शकाई कफ ऋषपर 
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बैड 
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ह ड। 
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7/।] ४६६४ रत 8 
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रब 
$ 
हैँ क्र 
हे ऐ ई रु री पु हा श 8 68 ६: ४ 


हैं, तेंट प्रनगगत शिवा वे. । ॥॒ 
विष्यति चुत रच हे धिलजीत चुपके वर आर अब ५ जावे ॥ 

१ गए) में शधा?व३ शा", बड़ खरवजपी हों ॥ सा 7 क | 

वे जर्भाएों में शिव शाइग और ४ शद तः नजधी 7 ॥व॥ ॥।४४१ (४६ 

के भायता (इुघ्छा) और जाराधता शत पोज भेद को) ४ 


समिथ्यात्य का व्याग 


सपंजलीहि थिणएण जुत्तो, 

समुद्री ण॑ गग-पाय-मले । 
पिच्छत्तमावस्स करेंज्ज चार्य, 

संतो कयण्णी ये तिजोगयुद्धों ॥१०४ 


शांत कृतश और तीनों थोगों से णद्ध बन कर, सितीं 
सहित हाथ जोड़ कर और गुरुदेव के चरणों में याड़ी रह के 
मिख्यात्व भाव का त्याग के ) 


टिप्पण-इस पद सें मिय्यात्व के त्याव की प्रतिज्ञा लिते की विश 
घतलाई गई है । घया-१ अहुंफार का त्याग करके गरवेख के सभीष जी 
२ दोनों हाथ जोड़ना और उन्हें मत्तक से लगाना, ३ भस्तक झुकाती) 
डे सनःशुद्धि-गूयदेय कौर प्रतिज्ञा के प्रति बढुमान रखना, ५ कायश<4ट 
अन्प क्रियाओं को छोद कर पंचांग झूफा फर घंदना फरना, फिर ६ हित 
सहित गुरुदेव के चरण कमलों में घड़े रहना, ७ बचनशुद्धि-गुझवेय * 
प्रतिशत फी पचना फरना, ८ परिथ्यात्व का त्याग करना अर्थात्‌ प्रतिर 
के बचनों का उच्चारण करना; ६ प्रतिशा के बाद गण्देय के प्रति हैः 


<ः छू 
शै, *२२ ५) ६ नग्न 5 हे 


मप्र अहैं? " घो" आए पा ऋरतयी0 0 यह: "बी पार जम रक>पक ०4३9२ भर जे: पक्मअकि-ज़ी- जा ++ "रकम सी: "बी--क 0 - अर उामे' खेकर जी -पाक यान -०५ु9ल्‍योकिन-यौक५ बढ़। गये 


कर दश्ट हटाओ शग में दए (रो हाद हो घटने शोर धार | हक आधे 
करा कडओत ॥ै7 % कक इडीड फोण) धन्य कादर हित किधर फफ अह 
हर हल पुल हू आदि कक] अर हक इरशिकात ढ0 शग्इएड़ को हरे 


व िधक्टाए है, हे एक शषतर ९ ४० शैशाड ग्रह: बे दि है | 


घिम्याध्य वा श्थाग छा प्रप् 


छ + 
स्ट्श्प्‌ ४ ई2३ # ? है # हैं ९ मा 
घीने शनददाड हॉल 55, मेंबता हे चार हू 
सर 
अल ,र+का्त्युकन ; मर 
ह। है कं टच” है | > हब भी 
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के ३० (५ ऐंड के कक 5, ई गए डा ह कार; 
प् ३ * 
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ध्ीाश्वए४५ के हाई बीध॑टप खाए केषा पी जल के कह 
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* भर 
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सा जय जी बे से आओ की आर का # ७ के के के कै के क सके कुकी कुक न # के च# ओ के कि सी डी. ऑ० मु सा सके कुंड गाँ+ पक. जे. 0० की. हे "रिया >> 


2 20 8 2 6, 5४ ४7 5 आओ की जा ता व लव ॥ 
्व्विज-हग परत में सिर्ताहव के शहाोश मों हापगरागा के शिये फरलीप 
कराए हिपाएँ सतायाईं गई हैं । शया-१ रापुपरयों के अध्ययन से मिर्याहणे 
के दशा कोने सारी गोफ-वरस्यरशा कीओर सिश्यारत्र फे शरे करों फी 
डनफारी करती, २ शार-शार उनका लिाग करना, 3 पिश्याव्यत्याग 
के शंकरा को गूधित करने याझे ढतियारों का पुनाःजुनः निम्तन करते 
हुए उनसे गया, ४ रॉकरुप-शुद्धि फी भावना परना, ५ सगे पिश्यात्य 
गा। त्याग फर छिपा हैं>पह सोग कर प्रसकझ् होना और ६ सार-धार 
पं को धारण परना तथा ७ मिव्यात्य का त्याग कर छेने दे फारण भेरा 
जन्म झूतार्थ हो गया-सफल हो गया “-पह बार-यार सोचते रहना । 
द्वितीय बोल 
(जिनप्रमं-प्रीति) 
किसका शरण है ? 
(अनुष्टरप 
विविहा धम्म5हिप्पाया, विरुद्धा वि परोप्परा । 
णियस्मसि वि विरुद्धा ते, कस्स से सरणं जगे ॥ १८) 
(मुमुक्षु जीब पुकार करता है-) जगत्‌ में धर्म के विपय 
में भाति-माँति के अभिप्राय हैं। वे परस्पर विरुद्ध भी हैं 
अरे वे अपने-आपमें भी विरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में मई 
किसका शरण है ? हु 
धन्म हे चह 
जिणिद-धम्मो हि जगे अबीओ, 
सच्चेव सच्चो स हि मोबखमरगो । 
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१० साधयाय सादि/यघो 
है है| + अं हडऊ 
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श्रद्धा के दस 
यत्त अगंता ति ण तो तियाया, 
दोसा फसागा ण हि विचि सेसु । 
वाया तऊउसे रारिया ये ॑तति, 
पाम्हा ण सद् पफरेज्जिमसरर ॥॥२९॥। 
(मुमुझ् की समाधाय प्राप्य होता हे) इस निर्ग्रथ- 
प्रवसन के अनसना बता होने पर तभी इगागे परस्पर फिगी 
प्रदार का विरोध नहीं आता है। सयोकि उस संगसाओं में 
टिसादि दोध और कपाय मषी सालिमा विशित मात्र नी नहीं 
ट आर उन महाएमपा के प्रवचन झाषी सागर में सभी बाद 
नदियों के समान मिल जाते ै। किर किस कारण से दस 
निम्रंथ-प्रवचन को श्रद्धा नहीं करते हो ? 


अपनी भी ब॒द्धि है 


अम्हे हु सच्चत्ति फहेन्ति सच्चे 
सच्च पर कि ण ममाण धघुद्धी । 

बरं कहेंतस्स सभस्स चत्वं॑, 
फीणिज्ज को त॑ वय पुद्गंधं ॥॥२२॥। 

'हम ही सच्चे हे -->सभी यही पहते हैं--यह सत्य 
है | किन्तु हमारी बुद्धि नहीं है बपा ? अपनी वस्त को अच्छी 
बतलाने वाले की उस सड़ी हुईं और दुर्गन्ध से युवत वस्तु को, 

ही, कौन खरीदेगा ? 


ह। 
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पी | है हुड १३६१ 
१ लय अड पद 27 ३ (६६3 ६६ १ ू १५ कफ है ३७ हत 
* के ब व जे रो 
हे १ फीकी. ३ «कल! न अं १२२ हर क ६ र $+ अरू १ के ख४ ४२८ '>! ६१ “७ 
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ईः है हि अप हु 
2. ४फ के. + पक कक हो है कक अचचय5 मु फेर के >ज .७ के कक पका 5 
१९ दा ६४ श्र अदा हू ड शाह रत और ईड5 
क हक दा ॥। 
है] मणड 2 व्स्यवशा 5 हे तल ॥ का | ७ है / ५. कलह कड़ा करके... कुफ्ेजनरतकाआ 9 पुर्५ 
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हें दि हे हक किशोर कि) पटॉदल किजनत ह॥ आधी हनी है ॥ 
अं हर कत्ल इक! यो! दिकर हरनथ हे. के र कर की फूलरेक हंके हूँ ॥ दरकन 
नर # हार पट पुलगचा ० पु कर #टओ आड़ छः श्र ह ईंट पटक बक.. बरी आल ॥ 
कप कक रु $ ६ ४१०७ 0 पल 2 बलिलाआ ८५ ४4५०० न कक # एैं२कु ७ + ्ट्कश 
मू छोर हे मास्क ड ही काहापज हक पक अकलरोए $5. दुलदर झरका सहन | रह 
की डेड 5. हम है 
$ के शक 2 हब हो. ऋण श् दिल कार  कीजएरपए के इ्चाि७ 
इाणादए ६ूजिलताओ ह। पलक कक छेरभ्छुककतर इक) कटे जीरो आर हा का कम हु १ 


कु. श््दो का गुड है... दे ९ न कट कर ऊँ ई 3३+ है डर छः | 8 +जर कं 


है है. उ है 
प्‌ ३ ०. 2५ महँ2९ 8; के षृः ॥ पकड़ 
#/६ ५७ $ १२५६ ईईध 


ट ष् पक ५ 

श्र ए७ ७ | ४ 5४८, उक् क्र मे 
अजित देश आह $27 58 है और 
; ड़ क्र श्र है 


सत्य शत हैः 
हाय कह १३३ इलप् १78३ ए४ ॥ हू 


१ सागाणश सा एस 
5 ्ब 


है 
कुक जय, कु सकी जि.“ जी )>मेक न -जी० की जीत कि ही न पी के के # ७ "के कान क्र कर की के या व की सो व नीता जी नील ऋी- पं कुछ भा हीं जि क्रेस- 


भति गठ तब्मि हुं पनमय सा, 
तिथ्य॑ फरेज्णा किर एस फपजी ॥२४॥। 
“मिश्यग ही जियगागी सेवा भवन्‍दःशा को मिठा ने गाली 
है, सुरणा फरने नाली है और पाप रषी सोस सेते करन साली 
है, उसी निर््रत-प्रव्म में ही तीमर रूप से भतित (श्षद्वा ) रुसि 
ओर प्रतीति करो भौर निश्यय ही यही करना योग्य है । 
टिप्पण-अह्ेनुगम्ध भागों फी श्रण्ा, राय शोगत कियानुष्यान की 
रुचि भीर तर-साप्य भाषों फी प्रतोति करना योग्य है । 


अद्धा-पोपिका भावना का अभ्यास 
(अनुष्ट्प्‌ 
सव्वाणुद्वाण-मल हु, धर्म कुज्जा सुभावणं । 
सच्च त्मेव नोसंक॑, ज॑ जिणेहि पवेइ्ययं ॥॥२५॥। 
सभी धर्म-अनुप्ठानों की मूल रूप निम्नलिखित इस 
उत्तम, भावना का सदा अभ्यास करो-- वही सत्य है---शंका 
से रहित है, जो राग-द्ेप से रहित आत्माओं ने कहा है ।' 
धमम-पीति सदा रहे 
(आर्या) 
जिणणाह-धम्म-पीई, समत्त-सुह-इड्डि-दाइणी सुद्धा । 
चासं करेज्ज णिच्चं, माणस-कमलंमसि रूच्छिव्व ॥२६॥ 
(मुमुक्षु आत्मा भावना करता है--उपर्यकत्त भावना 
के अभ्यास भादि से) हृदय-कमल में, लक्ष्मी के समान समस्त 
सुख और ऋद्धि को प्रदान करने वाली जिनेन्द्र देव के धर्म की 
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तिकाऊ-संशा-रर निएजओं तं, 
उस स-कालंमि शरे असरस ॥२९॥। 


देवों के पूज्य, तीन लोक के नाथ सॉरिहिश जगावान 
निएसय ही आराध्य देख हैं । थे सीन राचख्याओं में रगरण करने 
योग्य हैं । प्रभात काल में उनका रमरण जतश्य करना साहिरी। 
(अनृष्टुप्‌) 
स-हिअय॑मि छुब्वेज्जा, जिण-णाहस्रा जअच्चणं 
पहद्दिणं हि तिबयसो, असफके चेज था साईं ॥३०१ 
अपने हृदय में जिननाथ की अर्चना प्रतिदिन तीन बार 
फरे । यदि यहु अशवय हो तो एक बार अवश्य करे अर्थात्‌ 
जिनेन्द्र देव का स्मरण त्रिकाल ने ही सके तो एक बार ती 
करना ही चाहिये । 
स्‍्तव ओर पूजा 
दव्व-मावाण भेएण, आहिओ दुविहो थघो । 
होड़ पुया वि सो चेव, सहरिसो करेज्ज तं ॥३१। 
-द्वव्य भौर भाव के 'भेद से सतव दो प्रकार का कहा गया 
है और वही पूजा है। इसलिये सहर्प स्तव (पूजा ) करना चाहिये । 
टिप्पण-द्रच्प-स्तव और भाव-स्तव-इन प्रत्येक फे दो-दो अर्थ होते 
हैं | द्ृव्पस्तत-भआाराष्प के द्रव्य ८ शरीर, अतिशय, यश आदि की प्रशंसा 
या आराध्य फी द्रव्य ८ वचन आदि के द्वारा स्तुति । भाचस्तव-आराष्य 


फे भाव ८ शानादि गुणों फी स्तुति या आराष्य फी माय फे द्वारा स्तुति । 
यहाँ बूसरा भर्य प्राह्म है । 
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शानादि ना वोधियाज कराये थाह दिशी भी हाथी 
अवया शकरताय (समोह्वर्ण के साठ) से था अर सर, 8 
आदि भाषाओं के स्वोपलसुततियों से परचिद्ित दिखे उगले हे 
या सू्यदिस से पहले जिनपुजा कई । 
निमन-वितान 
अहवुग्गयसुरंमि, कुज्जा सिद्गधाण-संथय । 
सरत्थमण कालंमि, तित्येस-शुद्-मंगल ॥३५॥॥ 
अथवा सूर्यदिय के समय सिद्ध भगवंतों की रसुति करें भी 
सूर्यास्त के समय चौबीस तीर्थंकर भगवंगों का रतुति-मं गल करें 
(टदिप्पण-प्रातःकाल में 'णमोर्युणं ” का पाठ और शायंफातल * 
/ लोगस्स ' का पाठ स्मरण कारें । 
चतुर्थ बोल 
(गुर-वंदना ) 
गुरु का सहान उपकार 
(फाव्य) 
महोवयारो हि सम्मत्त-दाइणो, 
जिणिद-धम्मंमि सवकज्ज-कारिणो । 
अण्ं महू तस्स अम्हाण सीसए, 
नमिज्ज त॑ देवयं चेइयं गुरु ॥३६।॥ 
हमें सम्यक्त्व प्रदान करने वाले और जिनेन्द्र देव द्वारा 
उपदिप्ट घ॒र्म में उत्तम घर्म-क्रियाएं--ब्रतादि करवाने 


वाले गुरू का हम पर महान्‌ उपकार है ॥ उनका हमारे 
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नेहा गहहश हि. )३३ 


साहू या राहुणीओ या, भर्सोति रा-पुरं जया । 

चंदिज्जा ते तयाठवरस, राहपि शुत्तए राथा ॥8० 
गिर साधु या सामितियां छाव जप पुर की शीिश 
५, तब उन सृत्रतियों को सदा जवदाक थे विराज एव 


प्रतिदिन एक बार भी बन्‍दना अवश्य कं. अर्थात्‌ उसी 
करे | 


लो 
श्‌ प्‌ १ 


पंचम बोल 
(मो रथ-चिन्तन ) 

(फाठ्य) 
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सम्गफ हूत तीर्य का मूल है और गृुण-गमह के प्रकाशन 
है । जो ऐसे सराम्य हू शात के शान और यान के द्वारा धर्म का 
प्रभाव बढ़ावा है, यह धन्य है । 

धम्मं सय॑ प्मायेज्जा, वक्ाण-पाढणेहि वा । 

पयारगें पढाधित्ता, पेसित्ता जत्य-तत्यहि (१०२॥ 

व्याय्यान और धर्म-शास्त्र के अध्यापन गे स्वयं धर्म की 
प्रभावना करे और प्रचारकों को संद्वान्तिक ज्ञान पढ़या कर 
और जहाँ-तहाँ (देश-विदेश में ) भंज कर, दूसरों मे प्रभावना 
करवाये । 


गुण-आदर से प्रभावना 


आयरणं गणाणंति, जिणवरस्स सासणं ह 
सण-वय-कियाहि ता, सम्मार्ण गुणिणो करे॥ कप 
गुणों का आदर करना अथवा गुणों का आचरण करना 


यह जिनेश्वर देव का शासन (उपदेश) है। इसलिये बे 
वचन और क्रिया से गृणीजन का सम्मान करें | 


(फाव्य).. 
भवेद्द कित्ती जिण-सासणस्स, 
धम्मे सुही होद गुणी विसण्णों । 
संबोहिबीयं छुचचेइ अप्पा, 
गुणीण सम्माण-समायरेणं ॥१०४॥ 
गुणियों का सम्मान करने से जिनशासन की कीर्ति दोती 


हल धाम सा :-म्मो 
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मणेण व णिमिसेण, झाण-संफप्पएहि थे । 
जा जरस अत्खसि ताए य, जए धघम्म-पश्ायण्ण ।7९०७। 
मन से होने साला चमत्कार अध्ठांग निमित जात 
और रांकल्प से होता है । इस प्रागर जिसके पास जो भी 
भमत्कारी धिद्या है, उससे यह धर्म की प्रभावना में सत्न करे | 
दिप्पण-ज्पोतिष, घामद्रिफ आदि औौर आध् निए अद्षारथ्रिया, 
भंकवपिया आदि निर्मित्त में, योग ते प्राप्त विभृत्तियाँ, सब्धियाँ आदि 
ध्यान में ओर हिप्नाटिम्म, इस्रजाल आदि संकतप में गधित हूँ । 
ललिया उचभोगी य, फला वि विवहा पुणो । 
चित्त-लेहण-संगीय-सिप्पाई पढमा करा ॥१०८॥ 
कलाविद्या के भी ललित और उपयोगी---अभेक भेद 
हैं । चित्रकला, लेखनकला, संगीतयकला, शिल्पकला आदि कई 
प्रकार की ललितकला है । 
टिप्पण-लिपि, फाव्य, कथा, कहानी, उपन्यास आवचि छेखनफला 
के अनेक भेव प्रभेद हूँ । 
वत्यु-विज्जय-माई य, बीय॑ जाणिज्ज वा कल । 
जा उचिया उ ताहि च, कुज्जा घम्म-पहावणं । १०९* 
वास्तुकला, वैद्यक (चिकित्सा) आदि इसरो उपयोर्ग 
कला के कई भेद हैं । जो कलाएँ धममंक्षेत्र के योग्य हों, उन-उन 
कलाओं से धर्म की प्रभावना करे | 
तपादि-प्रभावना 
तब बर्य स-सत्तीए, दीहूं करेइ सोहण । 
धम्म-पस्तावर्ग गंथं, वियरइ पयासइ ॥११०॥ 


| 
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ओमभाण-सथारय था को शगा।ए्, 
घरारणाशाधएणर्यग विशाणिंया ॥१९%।| 
१ संत सी जिंदा गंदी करें, मोर यदि कोई विदा कर्ता 
ही तो उसका निवारण को । २ सेत में कूद नहीं फलाए। गा 
हो गई हो सो उसे दूर करे । ३ संच का शिरशगर नहीं ० 
आर ४ पररपर दागागना करे-जयत संघ पी नर प्रक हु कीं 
भनाशातना भवित है। इसे अच्छी तरह से जानकर करता 
चाहिये। ह | 


वैनयिक्रा मक्तत 
संघस्स कुज्जा अहिवायणं वा, 
धम्मस्स कज्जे मुहयं च दिज्जा । 
सेवं करेज्जा गुण-फित्तण्ं च, 
चउच्विहा वेणइया य भत्ती ॥१२०॥। 
१ चतुविध संघ का अभिवादन करे या उसे बंदना करे ! 
२ धर्म के कार्य में संघ को प्रमुग्बता दे । ३ चतुथिध संघ की 
सेवा करे और ४ संघ का गुग-कीतेन करे | यह संघ की चतुर्विध 
बैनथिका भवित है । 
विध्नोपशासिका सक्ति 


संघस्स विग्धघाणि सओहरेज्जा, 
रप्खेज्ज सत्तं सयले च सार॑। 
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बायोदएगे गहिया हि. जी, 
लोधेंति घिज्ज वदतम्मिणों सि | 
यंता गृणे ते यिदुरा जमावा, 
अमादयर्य कि ने यरेद् घाय॑ ॥£ १४।॥! 
संसार भें जीव पाव के उदय से सनिश्यस हींद 
धर्मी लव हे नाधय योटिते / । से अभाव के का! 
दृढधर्मी भी दृःप में अपना धैर्य ग्योदेते हैं । ये अभाव मे 
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परिग्गहत्तं चइ्ूऊण वित्तं, 
बछल्लएणं सह फरेसु ॥१२प॥। 
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५७ सायशग सा पसी 
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४ साणिशालार पर मधलि-भाक के छियों मे शारोहणतातत 
पता है। अतः यहाँ निरीक्षण पारगा । श्वास गे पहना, मे गाता 
सहज भाग से भगाने बेगा और यगफे बाहर आगेजजाये शाधग पयों का 
परानशिक निशाग फरते जाता । 

५ अप्रमताता-इ्स प्रकार की प्रकिया से दिग्या जाने की रम्मा: 
गना रहती है । अतः शानधान रहना। यदि औरतें बंद मे पर कि, साशिका 
के अप्रमाग पर या फिसी पुदुगता पर उन्हें स्थिर किया जाप तो अप्रमत्तता 
टरछी रह शफतोी है । 

एकादश बोल 
(श्रत्त-स्मति ) 
(अनुष्टुप्‌ ) 
जिणिद-वुत्तं गण-णाह-दिन्नं, 
सु हि धम्मस्स पगासगं च । 
उप्पायग वृद्धिकरं हिअस्स, 
अहिज्ञ्ए जाब सरीर-भेए ॥१३४॥ 

जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गये, गणधरों के द्वारा दिये गये, 
धर्म के स्वरूप को स्पप्ट रूप से प्रकट करने बाछे, हित के 
उत्पन्न करने वाले और वृद्धि करने वाले श्रुत का देह के छटने 
तक अध्ययन करे | अर्थात्‌ सूत्र को कण्ठस्थ करना चाहिये ) 

पयास-थंभो भ्व-सायरे जं, 
जस्सि पउत्ता तहिया हि भावा | 
णिरुंभिछं अत्त-विह्ाव-चदक, 
सुयं पढे त॑ थिर-माणसेणं ।१३५॥। 
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कक अकरजके क्र नकली 
+३ यो कर सम के पर के के ऋ। केत कहे अंक मे के जन, के जाग पे पक को कै के पण य कक कक मो पक की के मेँ की 


आञापति 


का 9! को ४ 8 
कहलाी हे भनपेजाजच्च का पिल्नत दत्ता सौर ५ र्धशी! पाप 


२ तहत -भंका हा सता दाल काशी, 3 परतितिाजओए हे 


दि हर पलपल ताहवासाव शा विरे शो हो । 
गरम सुत्तत वितिष्णा, एिजरगंसि पुणी पुणो 
जेणे थे फम्म गंठोओ, मिद्विएजणा शा अप्यणी ॥ 
सुत्र के जर्स वा हुदग में सार-बार विन कई | जिया 
तपनी कार्म-ग्न्थियोँ भिंद जागे । 
टिप्पण-हग गाया में स्थाध्याय ऐे भोगे भेत्र अनुप्रक्ता दारमें की 
फह फर, उधका फल मतजाया गधा है। अगप्रेदा से फॉरर-सिर्शरां ठरधिए 
होती 
पवयणस्स मायाए णाणं करे ख एत्तिपं । 
अणाणुपुच्चि-णोक्कारं, गुणे बाटठत्तरं सय॑ ।॥१३५ 
अप्ट प्रवचनमाता (पाँच रामिति-त्तीन गप्ति) का ज्ञॉर्ति 
जघन्य ज्ञान है । कम से कम इतना ज्ञान अवश्य करे | (यदि 
नित्य प्रति या कभी स्वाध्याय नहीं हो सके तो) अनानुपूर्वी से 
नमीकक्‍्कार मंत्र या एक सी आठ वार नमोकक्‍कार मंत्र अवश्य 
गिने । 
(फाव्य) 
आवचस्सएणं णिय-धम्म-कज्जं, 
पच्चीस-बोलेण य घम्म-तत्त 
वीरत्युईए खलु देव-तत्तं, 
णमिप्पवज्जाइ मुर्णेज्ज मरगं ।१४०॥॥। 
' आवश्यक सूत्र ' से अपने घधर्मकत्तंव्यों को, पच्चीस बोल 


८ 
के 
४४ 4070 38 ह 7 0823 8ै। 
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गससए नरगंशि, कम्मं गेंद जिसियं। 
अमुकार-सहियाय, सतेद सितिर् पर ॥१४४॥ 
जीय सरक में चो ते भोग कर सो स्य में जिताने कर्म का 
अंग करता है, गनुत्य उतने कई | ' गंगुताररसदहिय | अत्यी- 
ध्यान से दाग कर देसा हू । अर्थाव्‌ आगी ज्ानवल से रवेस्छ 
से अए्प पुक्सा् कर के, खहुस-रे कर्मों का साश कर सका है। 
भपोदश बोल 
(दिवस चरिण-प्रत्याध्यान ) 
(फाटय) 
है एत्थ-फालाउ मुद्दत्त-पुथ्चे, 
आहार-चाय॑ तु फरेसु भव्य । 
ण रत्ति भुत्ती किर सावगस्स, 
फयाधि जुत्ता बहु-दोसबंती ॥॥१ ४५।। 
दे भव्य ! सूर्यास्त से एक मुहूर्त के पहले से आहार क 
त्याग करो | रात्रि-भोगन वहुत दोपों से भरा है। इसलिए 
लषावक को राजि-भोजन कभी नहीं करना चाहिये । 
ह (आर्या) 
दिवस तिमे महत्ते, ज॑ं आहारस्प्त वज्जणं त॑ तु। 
दिवस-च रिभम जिणेहि, पच्चयखाएं हि पण्णत्त । १४६। 
दिवस के अन्तिम मुहतें में जो थादह्यार का त्याग किया 
जाता है, उसे जिनेश्वर देव ने “ दिवराचरिम ! नाम का प्रत्या- 
ययान कहा है । 
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है। और (दूध, पानी, मूरायाग के सितास गा गाने की मिठाई 
हूध भादि के सिवाय राति-भोजन के त्याग आदि) भी कई 
भेद प्रनलित हैं। श्रावक अपनी शक्ति मे अनुसार प्रत्यास्मान 
करता है | 
रति-मोयण-चाएण, सुद्दु होह बहुं फल । 
अगायासेण सासंमि, पदद्योवचासयं फल ॥१५०।। 
राधिभोजन का त्याग करने से बहुत श्रेष्ठ फल मिलता 
है । बिना किसी श्रम के सहज में ही एक महिने में एक पक्ष 
के उपवास का फल प्राप्त होता हे । 
टिप्पण-राध्ि-मोजन से आध्यात्मिक हानि तो है ही । परन्तु शारो- 
रिक दृष्टि से भी हानि होती है । 
सतुर्दंश बोल 
(मायश्यक) 
आवस्तएसु काछो उ, जस्स वि जो हु तम्मि य | 
भत्तिजुत्तो करेज्जा तं, सहरिसो सुसावगो। १५१। 
उत्तम श्रद्धालु श्रावक आावश्यकक्रियाओं में, जिस भी क्रिया 
का जो काल हो, उस काल में उस किया को हप॑ और भवित 


से भमरपुर होकर करता है | 
टिप्पण-आवश्यक क्रियाएँ छह है-१ सामायिक २ घतुधिशतिस्तय, 
३ यंदना, ४ अतिक्रमण ५ कायोत्सर्ग ओर ६ प्रत्यास्यान । इनमें से इसरे, 
तीसरे, और पाँचयें आवश्यक फा विधान तीसरे, चोये और बशवें बोल 
में हो चुका है और छठ आवश्यक का १२ १३ वें मोर १५ थे बोल 
में फुछ विधान है । शेप दो भावश्यक सामायिक और प्रतिक्रमण का ह्स 


बोल में घिघान किया गया है । 
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प्रतिकाण 
सासंगं ज॑ परमायररा, मोतरा-मगगस्स सार | 
हरणिज्ज दरागाए, जायरगाघं मउत्थप ।१५५! 
जो प्रमाद को नाह करने साया है शौर जो मोतगाग का 
निम्कंठफ श्ेग्ठ या सिदा ससाने साला है, सादे चोथा प्रद्धिकाण 
प्रात. काल वीर याय॑फाल दोनों सम्ध्याओं में करना चाहिंगी। 
(काप्य) 
गणाण झूवय॑ सरिऊण जीयी 
आलोयर्ण जो गगई इ किच्चा । 
जा वदकपा चारद त॑ गणंमि, 
दोस कय त॑ भफल सरिता ॥१५ ६॥ 
जीव गुणों के स्वरूप का स्मरण करके, अपनी मानसिक 
वाचिक और कायिक क्रिया की गति का निरीक्षण करता है | 
वह गुणों से टूर जाने रूप जी योग की बक्रता है, या गृणों में 
जो दोप लगाया है, ' वे निष्फल हो ---उन्हें इस झूप में स्मरण 
करके, योगवर््नता को गुणों में मोड देता है ( यह्‌ प्रति- 
ऋमण है )। 
(अनुष्टुप्‌ ) 
पुणो5क्षरणवित्तीए, धरणं ठु बढ म्ण । 
त॑ पडिय्कमर्ण होइ, साहणाए चिसो हणं॑ १५७। 


5७ साधा दा दमा 
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(गत गज गाजी हक की आयेगा मे) आयी है 84 
(अतिलार) संद हि जाते मे जीर आती को शरद होती £ 
पंसदया बोफ 
(दोदा ऐगू निगम ) 
दीक्षा परयोगदाला ४ 
(काण्प) 
दिवला हु अज्यत्त-पयोग-साला, 
जाए गणी साहग-अप्पमत्तो । 
जीवत्स देहस्स ये जो सिलेसोी 
भच्चंतियं भंजड ते सुही सो ॥१६' 
दीक्षा अर्थात्‌ साधुत्व को ग्रहण करना--अ/ 
प्रयोगशाला है । जिसमें मलोत्तर गुण को धारण के 
प्रमाद से रहित सावधान वह साधका सुखानुभव का 
जी जाव आर देह का एकत्व रूप अनादिकालीन चः 
बंधन चल रहा उसे आत्यन्तिक झूप से < सद' 
तोड़ता है, वह उस इलेप को तोड़ चार शाश्वत्‌ सुख 
करता है । 
लक्ष्य-हेतु त्थाग दी प्रतिज्ञा 
कया अहूं संजम-जोगयं तं, 
सुद्धं गहिस्सामि सियो भविस्सं | 
ण जाब दिकखें लहिहामि ताव, 
जं किचि चत्यं हि ह 


६२ सागण्ण साट्ि-धरस्मो 
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पसत्थी 
(प्रशारतो 
सासणे पहुवीरस्स, धम्मदासों मुणीसरो । 
आयरिओ सिरीमंतो, होंसु धम्म-धुरंधरो ॥ १६६।॥। 
अन्तिम तीथदूर भगवान गहाबीर प्रभु के शासन में 
मुनियों में प्रधान श्री घ्दाराजी महाराज हो गये हैँ। वे 
शानादि रत्मनत्रयरूप लद्षमी से सम्पन्न आचार्य-प्रवर थे | और 
वे धर्म की घुरा को धारण करने वाले थे । 
तस्सीस-हरिदासरस, अण्णयें वि मुणीवरा । 
तवस्सी पशचिया केइ, वत्तारा मुणि-पुंगया ॥१६७॥। 
उनके कई विशिप्ट शिप्यों में एक श्री हरिदासजी नाम 
के मुनि भी थे । उनकी शिप्य-परम्परा में भी श्रेप्ठ मुनिराज 
हुए हैँ । मुनियों में प्रधान कई तपस्वी थे, कई विद्वान थे और 
कई उत्तम वक्ता मुनिराज थे । 
तेति पुज्जवरों सेदठो, णंदलाल-महामुणी | 
चाई लज्जू णिरावेबखो, परीसह-चम्‌-जई ॥१६४८॥। 
उनमें एक पृज्यवर श्री नन्दलालजी महाराज थे। बे श्रेष्ठ 
ब्रती और महामुनि थे। उनकी त्यागबृत्ति महान थी।चे 
संयमी के योग्य विशिप्ट लज्जा के स्वामी थे । उन्हें संसार से 
यश-कीति आदि किसी की इच्छा नहीं थी-वे परम निरीह थें 
और इस निरीह भाव से उन्होंने परोपह रूपी सेना की जीत 
लिया था । 
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जोव के लिये) लिश्यस ही भोहासा विताम हे । 
प्रतिकमण 
नासगं ज॑ पर्मायर्रस, मोगए-मग्गस्स सारयं।) 
फकरणिज्ण दर्साझाएं, आवस्तयं चउत्वयं ।१५५। 
जो प्रमाद को नप्ट करने बाला है और जो मोदषगार्ग को 
निष्दांठक श्रेप्ठ या सिद्ध बनाने वाला है, बह सोथा प्रतिक्रमण 
प्रात:काल और गायंणल दानों सन्ध्याओं में करना चा हवियसे । 
(दाब्य) 
गुणाण रूच॑ सरिऊण जीबो, 
आलोयर्ण जोगगईड किच्चा । 
जा वक्‍्कया बारइ तं गणंमि, 
दोस कय त॑ अफल सरित्ता ॥१५६॥ 
जीव गुणी के स्वरूप का स्मरण करके, अपनी मानसिक, 
वाचिक और कायिक किया की गति का निरीक्षण करता है । 
वह गुणों से दूर जाने रूप जो योग की वक्ता है, या गुणों में 
जो दोप लगाया है, ' वे निप्फल हो “--उन्हें इस रूप में स्मरण 
करके, योगवक्रता को गुणों में मोड़ देता है (यह प्रति- 
ऋक्रमण है )! 
(अनुप्टुप्‌ ) 
पुणो5क्तरणचित्तीए, धरणं तु दढं मणे । 
त॑ पडिक्कमर्ण होइ, साहुणाए घिसोहणं ।?५७! 
पुन: दोप नहीं करने की वृत्ति से साधना की विशोधि को 
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( सपने दाना पी झिए्काला तो जातभा मे ) प्रतीक छिंद 
(अतिनार) यंद ही जाने दे वीर भी हक 2208 हे | 
पंचदश बोल 
(दीदा 7 गु विशभ ) 
दीक्षा प्रयोगशाला हे 
(फाथ्प) ; 
दिवखा हु अज्यत्त-पयोग-साछा, 
जाए गुणी साहग-अप्पमत्तो । 
जीवस्स वदेहस्स य जो सिलेसो, 
अच्चंतियं भंजद त॑ सही सो ॥१६२॥ 
दीक्षा अर्थात्‌ साधुत्व को अहण फरना--अध्यात्म की 
प्रयोगशाला है । जिसमे मलोत्तर गुण को धारण करने वाला 
प्रमाद से रहित सावधान बह साधका सुखानुभव करता हुआ, 
जो जीव और देह का एकत्व झूप अनादिकालीन वजञ्जलेप सा 
बंधन चल रहा है, उसे आत्यन्तिक दझाप से - सदा के लिये 
तोड़ता है, बह उस गलेप को तोड़ कर शाशवत्‌ सु को प्राप्त 
करता है । 
लक्ष्य-हितु त्याग की प्रतिज्ञा 
घाया अहूँ संजम-जोगय॑ ते, 
सुद्धं गहिस्तामि सिवी भ विस्सं । 
ण्‌ जाव दिवखं लहिहामि ताव, 
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पसत्थी 
(प्रशार्ती ) 
सासणे पहुवीरस्स, धम्मदासों मुणीसरो। 
आयरिओ सिरीमंत्ो, होंसु धम्म-धरंधरो ॥ १६६।॥। 
अन्तिम तीर्थदूर भगवान गहाबीर प्रभु के शासन में 
मुनियों में प्रधान श्ली धर्मदासजी महाराज हो गये हँ। वे 
शानादि रत्नत्रयरूप लक्ष्मी रे सम्पन्न आचार्य-प्रवर थे। और 
वे धर्म की धरा को धारण करने वाले थे । 
तस्सीस-हरिदासस्स, अप्णये वि मुणीवरा । 
तबस्सी पडिया केद, वत्तारा मणि-पंग्रया ।१६७॥। 
उनके कई थधिशिप्ट शिप्यों में एक श्री हरिदासजी नाम 
के मुनि भी थे । उनकी शिप्य-परम्परा में भी श्रेप्ठ मुनिराज 
हुए हूँ | मुनियों में प्रधान कई तपस्वी थे, कई विद्वान थे और 
कई उत्तम वक्‍ता मुनिराज थे । 
तेति पुज्जवरो सेद्ठो, णंदलाल-महामुणी । 
चाई लज्ज णिरावेबखो, परीसह-चमू-जई ॥१६८॥। 
उनमें एक पृज्यवर श्री नन्दलालजी महाराज थे । वे श्रेप्ठ 
व्रती और महामुनि थे। उनकी त्यागवृत्ति महान्‌ थी।वे 
संयमी के योग्य विशिष्ट लज्जा के स्वामी थे। उन्हें संसार से 
यश-कीति आदि किसी की इच्छा नहीं थी-बे परम निरीह थे 
ओर इस निरीह भाव से उन्होंने परीपह रूपी सेना को जीत 
लिया था । 
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